८८] श्रीमद्भागवते [ अ० ४ 








एर्कावशः श्लोक: 

तत्राघसर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम्‌ । 

उपस्पृश्यानुसवनं तपसातोषयद्धरिम्‌ ॥ २१॥ 
पदच्छेद 

तत्र अघमर्षणम्‌ नाम तीर्थम्‌ पाप हरम्‌ परस्‌। 

उपस्पुरय अनुसवनम, तपसा अतोषयत्‌ हरिम्‌॥ 
शब्दार्थ 
तत्र १. वहाँ उपस्पृश्य ६. प्रजापति दक्ष उसके पास में जाकर 
अघमषणम्‌ नाम ३. अघमषंण नाम का अनुसवनम्‌ ७. स्नान-सन्ध्या आदि 
तीर्थम्‌ ५. तीथं है तपसा ८. तपस्या के द्वारा 
पापहरम्‌ २.पापों को नष्ट करने वाला अतोषयत्‌ १०. आराधना करते थे 
परम्‌। ४. श्रेष्ठ हरिम्‌॥ ९. भगवान्‌ विष्णु की 


इलोकार्थ--वहाँ पापों को नष्ट करने वाला अघमर्षण नाम का श्रेष्ठ तीर्थ है। प्रजापति दक्ष उसके पास में 
जाकर स्नान, सन्ध्या आदि तपस्या के द्वारा भगवान्‌ विष्णु की आराधना करते थे। 


दाविशः श्लोकः 


अस्तोषीद्धंसगुह्येन भगवन्तमधोक्षजस्‌ । 
तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यद्‌ यतो हरिः ॥२२॥ 


पदच्छेद 
अस्तोषीत्‌. हंस गृह्यन भगवन्तम्‌ अधोक्षजस्‌। 
तुम्यम्‌ तद्‌ अभिधास्यामि कस्य अतुष्यद्‌ यतः हरिः॥ 
शब्दार्थ 
अस्तोषीत्‌ *. स्तुति की तुभ्यम, ८. तुम्हें [ 
{ २. हंस तद्‌ ९. उस स्तुति को ` 
गृह्य न गुह्य नाम के स्तोत्र अभिधास्यामि १०. सुनाता हुं 
भगवन्तम्‌ ४.भगवान्‌की ` कस्य अतुष्यद्‌ ७. उन पर प्रसन्न हुये थे 
अधोक्षजम्‌। ?-दक्ष प्रजापति ने गयतःहरिः॥ ६.जिससेभगवान्‌श्री हरि 


इलोकार्थ--दक्ष प्रजापति ने हंस गुह्य नाम के स्तोत्र से भगवान्‌ की स्तुति की जिससे भगवान्‌ -श्रीहरि उन 
पर प्रसन्न हुये थे । तुम्हें उस स्तुति को सुनाता हूँ। 


॥ 


४0 
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त्रयोबशः श्लोकः 


प्रजापतिरुवाच 
नमः परायावितथानुभृतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे । 
अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिनिव॒ त्तमानाय दधे स्वयम्भुवे ॥ २३॥ 


पदच्छद-- ~ 
नम: पराय अवितथ अनुभूतये गुणत्रय आभास निमित्त बन्धवे । 
अदुष्ट धाम्नें गुणतत्त्व बुद्धिभिः निवृत्तमानाय दवे स्वयम्भुवे ॥ 
शब्दार्थ 
नमः १६. नमस्कार है अदृष्ड ११. न देखे गये 
परायअवितथ १. प्रकृति से परे सत्य धाम्ने १२. स्वरूप वाले 
अनुभूतये २. अनुभूति वाले हैं गण ८. गूण 
गुण ४. गुणों से युक्त तत्त्व ९. तत्त्व और 
त्रय ३. तीनों बुद्धिभिः १०. बुद्धि के द्वारा 
आभास ७. भासित होनें वाले निवृत्तमानाय १३. अवधि और सीमा से रहित 
निमित्त ६. कारण दध | १५. धारण करने वाळे भगवान्‌ को 
बन्धवे । ५. सृष्टि के स्वयम्भुव ॥ १४. स्वयम्‌ प्रकाश को 


₹लोकार्थहे--- भगवन्‌ ! आप प्रकृति से परे सत्य अनुभूति वाले हैँ । तीनों गुणों से युक्त सृष्टि के कारण भासित 
होने वाले गुण-तत्त्व और बुद्धि के द्वारा देख गये स्वरूप वाले, अवधि और सीमा से रहित, 
स्वयम्‌ प्रकाश को धारण करने वाले भगवान्‌ को नमस्कार है । 


चर्ताचंशः श्लोकः 


न यस्य सख्यं पुरुषोऽवति सख्युः सखा बसन्‌ संवसतः पुरेऽस्मिन्‌ । 
गुणः यथा गुणिनः व्यक्तदृष्टेस्तस्मे महेशाय नमः करोसि ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 

न यस्य सख्यम्‌ पुरुषः अवेति सख्युः सखा वसन्‌ संवसतः पुरे अस्मिन्‌ । 

गुणः यथा गुणिनः व्यक्त दुष्टः -तस्मं महेशाय नमः करोमि॥ 
शब्दार्थ [ कड़े : 
न ३. नहीं पुरे ७. शरीर में 
यस्य सख्यम, १. जिसके सख्य भाव को . अस्मिन्‌। ६. इस Me 
पुरुषः २. जीव गणः १२.गुणको .- Pes 
अवेति ४. जानताह . यथागुणिनः ११.जसे गृणी व्यक्ति म 
सख्यु: ४.जीवों के. - 5. - ब्यक्त दुष्टः १२.स्पष्टहीदेखताहै ` .. 
सखा ८. मित्र रूप'से -तस्म .. १४.उस „.. . 
वसन्‌ १०. निवास करते हैं महेशाय १५. महेश्वर को 
संवसतः ९. इकट्ठे होकर, नमः करोमि १६. नमस्कार करता हूं 


स्लोकार्थ--जिसके सख्य भाव को जीव नहीं जानता है। जो जीवों के इस शरीर में मित्र रूप से इकदट्ठे होकर 
निवास करते हैं जैसे गुणी व्यक्ति गुण को स्पष्ट ही देखता है। उस _महेइवर को नमस्कार 
करता हुँ। है ss वः 
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[ अ०४ 
पर्चावश: श्लोकः 

देहोऽसवोऽक्षा सनवो भूतमात्रा नात्मानमन्यं च विदुः पर यत्‌ । 

सवं पुसान्‌ वेद गणांश्च तज्ज्ञो न वेद सवज्ञमनन्तमीडे ॥२५।। 
पदच्छद-- 

देहः असवः अक्षाः मनवः भूतमात्राः न आत्मानम्‌ अन्यम्‌ च विदुः परं यत्‌ । 

सर्वस्‌ पुमान्‌ वंद गुणान्‌ च तज्ज्ञः न वेद सर्वज्ञम्‌ अनन्तम्‌ :डे॥ 
शब्दार्थ 
देहः असदः १. शरीर प्राण सवम्‌ १३. सभी 
अक्षाः २. आँखें पुमान्‌ ११. मनुष्य 
सनदः ३- अन्तः करण वद १४. जानताहै . 
भूतमात्राः ४. पञ्चमहाभ्ूत और पञ्चतन्मात्रा गृणान्‌ १२. इनके गुणों को 

आदि ० 

न ८.नहीं _ च १५. जर्‌ है 
आत्मानम्‌ .अपनेको तज्ज्ञः १६. उसके कारण को 
अन्यम. ७. दूसरे को नवेद १७. नहीं ज न सकता है (उस) 
च ६. और सर्वज्ञम्‌ १८. सर्वज्ञ और 
विदुः ९. जानते हैं अनन्तम्‌ १९. क 
परंयत्‌। १०. परन्तु ईडे ॥। २०. मैं स्तुति करता हू 


इलोकार्थ--शरीर, प्राण, आँखें, अन्तःकरण, पञ्चमहाभूत, पञ्चतन्मात्रा आदि अपने को और दूसरे को नहीं 


जानते हैं। परन्तु मनुष्य इनके सभी गुणों को जानता है और उसके कारण को नहीं जान 
सकता है। उस संज्ञ और अनन्त को मैं स्तुति करता हूं । 


षड्विशः श्लोकः 


यदोपरामो मनसो नामरूपरूपस्य दृष्टस्सृतिसम्प्रमोषात्‌ । 
य ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसद्मने नमः ॥२६॥ 


पदच्छद 

यदा उपरामः मनसः नाम रूप रूपस्य दुष्टस्मृति सम्प्रमोषात्‌। 

यः ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मे शुचि सद्मने नमः॥ 
शब्दार्थ 
यदा १. जब यः ईयते १०. जो प्रकाशित होता है 
उपरामः ७. उपरत हो जाता है (तब) केवलया ८. केवल 
मनसः ६. मन का स्वसंस्थया ९. अपनी रूप स्थिति से $ 
नाम रूप ४. नाम रूप वाले हंसाय १३. भगवान्‌ को . | 
रूपस्य ५. जगत्‌ का निरूपण करने वाळे तस्मे १२. उस ह 
दृष्टस्मृति २. द और स्मरण शक्ति का शुचि सदसने ११. पवित्र हृदय रूपी मन्दिर व 
सम्प्रमोषात्‌। ३. लोप हो जाने से नम: ॥। १४. नमस्कार है 


इलोकार्थ--जब दृष्टि और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से नाम रूप वाले जगत्‌ का निरूपण करने वाला 


मन उपरत हो जाता है तब केवल अपनी रूप स्थिति से जो प्रकाशित होता है, पवित्र हृदय रूपी 
मन्दिर वाले उस भगवान्‌ को नमस्कार है। 


७ ३ 
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सप्तविशः ङलोकः 


मनीबिणो5न्तह दि संनिवेशितं स्वशक्तिभिनंबभिश्च त्रिवृद्भिः । 
र्वाह्न यथा दारुणि पाञ्चदश्यं सनीबया निष्कर्षन्ति गुढम्‌ ॥२७॥ 





पदच्छेद--- 

मनीषिणः अन्तः हृदि संनिवेशितम्‌ स्वशक्तिभिः नवभिः च त्रिवृद्भिः । 

वह्विम्‌ यथा दारुणि पाञ्चदश्यम्‌ मनीषया निष्कर्षन्ति गृढम्‌॥ 
शब्दार्थ-- 
मनी षिण: ६. मनीषी लोग वह्विम ३. अग्नि को 
अन्तः ७. अन्तर्‌ यथा : १. जिस प्रकार 
हदि ८. हृदय में दाइणि २. लकड़ी में स्थित 
संनिवंशितम्‌ ९.स्थित _ पाञ्च ४. पन्द्रह बसे 
स्वशक्तिभिः १३. शक्तियों में दइ्यम. ५. मन्त्रों के द्वारा प्रकट करते हैं वेसे ही 
नव.भः १०.नौका / मनीषया १५. बुद्धि से (आपको) 
च १२. अर्थात्‌ सत्ताईस निष्कर्षन्ति १६. खोजते हैँ 
त्रिवृदिभः। ११. तीन-गूना गृढस॥ १४. छिपे हुये 


इलोकार्श---जिस प्रकार याज्ञिक लोग लकड़ा में स्थित अग्नि को पन्द्रह मन्त्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वेसे ही 
मनीषी लोग अन्तर्‌ हृदय में स्थित नौ का तीन गुना अर्थात्‌ सत्ताईस शक्तियों सें छिपे ह्ये अपनी 
बुद्धि से आपको खोजत हैं। 


अष्टाविशः श्लोकः 


स वे ममाशेषविशेषमाया निषेधनिर्वाणसुखानुभूतिः । । 
स सर्वनामा स च विश्वरूपः प्रसीदतासनिरुक्तात्सशक्तिः ।। २८॥ 


पदच्छेद-- 
सः वे मम अशेष माया निषेध निर्वाण सुख अनुभूति:। 

_ सः सेनामा सः च विश्वरूप: प्रसोदताम्‌ अनिरुक्त आत्म शक्ति: ॥ 
शव्दार्थ-- ee 
स्‌ः १४. वह्‌ आप ही सः १०. स्थित हैं द आ 
वे १३. निश्चित ही सवंनासा ७. सारे नामों वाले ३ 
मम १५ मुझपूर स ६. वह भगवान्‌ ० 
अशेष १. सम्पूण रूप से च ८.और र 
विशेष माया २. विशेष माया का « विश्वरूप: . ९. वे सारे रूपों में 5 k 
निषध : ३.निषेधकरदेनेपर , प्रसीदताम्‌ १६. प्रसन्न हो ५ 
निर्वाण सुख ४. मोक्ष के सूख की --.. 4 अनिरुक्त १२. निवंचन नहीं हो सकता . ५ 
अनुभूति:। .. ५. अनुभूति होती है आत्म शक्तिः॥। ११. आप की शक्ति का ~ 


इलोकार्थ---सम्पू्णं रूप से विशेष माया का निषेध कर देने पर मोक्ष के सुख की अनुभूति होती है पै जे 
[ भगवान्‌ सारे नामों वाले और सारे रूपों में (स्थित) हैं। आपकी शक्ति का निवंचन नही हो 
सकता। निश्चित ही वह आप मुझ परप्रसन्नहों।  ' | 


~ 


>” ० 


[| 
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पदच्छेद- 


शब्दार्थ--- 


यत्‌ यत्‌ 
निरुक्तमस 
वचसा 
निरूपितस 


श्रीमद्भागवते 


एकोर्नात्रशः श्लोकः 
ययन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसा वोत यस्य । 
सा. झूत्‌ स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत्‌ स वं गुणापायविसगलक्षणः ।।२४॥ 


[ अ ४ 





यत्‌ यत्‌ निरुक्तम. वचसा निरूपितम. धिया अक्षभि: वा मनसा वा उत यस्य । 
सा भत स्वरूपस्‌ गण रूपम्‌ हि तत्‌ ततसः वं गण अपाय विसर्ग लक्षणः॥। 


१- जो कुछ 

३- कहा जाता है 
२. वाणी से 

१०. जाना जाता है 
५. बुद्धि से 

७. इन्द्रियों से 

६. अथवा 

&. मन से - 
८- अथवा . . 
४. जिसको 


सा 
सत 


स्वरूपम्‌ 
गुण रूपस्‌ 
हि तत्‌ तत्‌ 
सः 


गृण 
अपाय्‌ 
विसर्ग 
लक्षणः ।। 


१३. नहीं 
४. हो सकता 
१२. आपका स्वरूप 
१६. गृण रूप है (और आप तो) 
१५. क्योंकि वह तो 
११. वह निश्चित ही 
१७. गुणों के 
१८. प्रलय और 
१९ उत्पत्ति के 
२०. स्थान है 


इलोकार्थ-- जो कुछ वाणी से कहां जाता है जिसको बुद्धि से अथवा इन्द्रियों से अथवा मन से जाना जाता 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
यस्मिन्‌ 
य॒तः 

यन 

च च्य 
यस्य यस्मे 
यदय 


यथा कुरुते _ 


कायत 


है, वह निश्चित ही आपका स्वरूप नहीं हो सकता। क्योंकि वह तो गण रूप 
तो गृणों के प्रलय और उत्पत्ति के स्थान हैं 


त्रिशः श्लोकः 


यस्मिन्‌ यतो येन च यस्य यस्मे यद्‌ यो यथा कुरुते कार्यते च । 
परावरेषां परमं प्राक्‌ प्रसिद्धं तद्‌ ब्रह्म तद्धेतुरनन्यदेकस्‌ ॥।३०॥ 


और आप 


यस्मिन्‌ यतः येन च यस्य यस्मं यद्‌ यः यथा कुरुते कार्यते च। 
पर अवर एषाम, परमम. प्राक प्रसिद्धम्‌. तद ब्रह्म तत हेतुः अन्यत्‌ एकस ॥ 


१. जिसमें 
२. जिससे 
४. जिसके द्वारा 


३. और 
५. जिसका जिसके लिये 
६. जो यह संसार हैं उसका 
जिस प्रेकार से निर्माण करत हैं 
५३ सवार हैं (जो 


१०. कायं और 
११. कारण (से रहित) 
१२. इसके 

१४. श्रष्ठ 


१३ 


पहल 
१५६ स्वयं सिद्ध स्वरूप से 
१८. उस ब्रह्म को (नमस्कार है) 
१६. इस संसार के कारण ] 


अन्यत एकम्‌ ॥ १७. अद्वितीय एक | 


इलोकार्थ--जिसमें , जिससे और जिसके द्वारा, जिसका, जिसके लिये जो यहं संसार है, उसका जिस प्रकार से 


निर्माण करते और कराते हैं, जो कार्यं और कारण से रहित हैं। इसके पहल, श्रेष्ठ, स्वयम्‌ सिद्ध 
स्वरूप से इस संसार के कारण, अद्वितीय, एक, उस ब्रह्म को नमस्कार है। ८ 


हि” 
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एकत्रिशः श्लोकः 
यच्छक्तयो वदतां वादिनां वे विवादसंवादभुवो भवन्ति । 
“कुर्वेन्ति चेषां भुहुरात्ममोहे तस्थे नमोऽनन्तगुणाय श्रुस्ने ।।३१॥। 


पदच्छेंद-- 
यत्‌ शक्तयः वदताम्‌ वादिनाम्‌ बै विवाद संवाद भः भवन्ति । 
कुच न्ति च एषाम्‌ मुहुः आत्म मोह्‌ तस्मे नमः अनन्त गुणाय भूस्नें ।। 
शब्दार्थ 
यत्‌ १. जो अःपकी कुवं न्ति १४. कर लेती है 
शक्तयः २. शक्तियाँ च १०. ओर : 
वदताम्‌ ४.वादी एबाम्‌ ११.ये 
वादिनाम्‌ श. प्रतिवादियोंके स्‌हुः १२. वारऱवार _ 
व्‌ ३. निश्चित ही आत्म मोहम्‌ १३. अपने मोह में 
विवाद ६. विवाद और तस्म १५. उस 
संवाद ७: संवाद का | नसः CJR SE 5 
भूवः ८. विषय अनन्त गुणाय १६. अनन्त गृणा वाल 
भवन्ति। ९. होती है भस्ने ।। १७. भगवान्‌ को 


इलोकार्थ-- जो आपकी शक्तियाँ निश्चित ही वादी प्रतिवादियों के संवाद का विषय होती हैं और ये बार- 
बार अपने मोह में कर लेती हैं उस अनन्त गुणों वाले भगवान्‌ को नमस्कार है । 


दात्रिश: श्लोक 
अस्तीति नास्तीति च. वस्तुनिष्ठयोरेकस्थयोभिन्चविरुद्धधमयोः । 
अवेक्षितं किञ्चन योगसांख्ययोः समं परं ह्यनुकुल बृहत्तत्‌ ॥३२॥ 


पदच्छद--- 
अस्ति इति न अस्ति इति च वस्तुनिष्ठयोः एकस्थयोः भिन्न विरुद्ध धर्म योः । 
अवेक्षितम्‌ किञ्चन योग सांख्ययोः समम्‌ परम्‌ हि अनुकूलम्‌ बृहत्‌ तत्‌॥ 
अस्तिइति ८. ऐसा कहते हैं अवेक्षितम्‌ १०. देखते हैं (और) 
न ११.नहींहै | किञ्चन कुछ 
अस्ति ८. हैं Se _ योग ६. योग वाळे भगवान्‌ को ४ 
इति १२. इस प्रकार कहते हैं F सांख्ययोः ९. सांख्य योग वाले शरीर से युक्त 
च १०. और पह समम्‌ १६. समान 
वस्तु निष्ठयोः ७. शरीर से युक्त प्रस्‌ १७. श्रेष्ठ और 
एकस्थयोः २१. एक वस्तु में स्थित १३. किन्तु ` 
भिन्न र. अलग-अलग ` अनकलम्‌ १५. अनुकूल 
विरुद्ध ३. विरोधी ` बृहत्‌ १८. व्यापक हैं 
धर्मयोः । ४. दो धमे हैं तत्‌ ॥। १४. आप 


इलोकार्थ-- एक वस्तु में स्थित अलग-अलग विरोधी दो धर्म हैं। कुछ योग वाले भगवान्‌ को शरीर से युक्त 
ऐसा कहते हैं। और सांख्य योग वाले शरीर से युक्त देखते हैं और नहीं हैं इस प्रकार कहते हैं। 
किन्तु आप अनुकूल, समान, श्रेष्ठ और व्यापकहँ। 


०० वा जन 
» | "रन 
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त्रर्यास्त्रशः शलोकः 
योऽनुग्रहाथं भजतां पादमूलमनासरूपो भगवाननन्तः । 
नासानि रूपाणि च जन्मकर्मभिर्भेजे स सह्यं परमः प्रसीदतु ॥ 
पदच्छेद--- 
यः अनुग्रहार्थम्‌ भजताम्‌ पाद मूलस्‌ अनाम रूपः भगवान्‌ अनन्तः। 
नासानि रूपाणि च जन्म कर्म भि: भेजे सः सह्यम्‌ परसः प्रसोदतु | 
शब्दाथ --- 
यः २-जोमनुष्य नामानि १२. अनेक नामों 
अनुग्रहार्थम्‌ २. अनुग्रह के लिये आपके रूपाणि १४. अनेक रूपों को 
भजताम्‌ ५. भजन करत हैं च १३. और _ 
पाद्‌ ३. चरण : जन्म ८. जन्म लेकर 
म्‌लस्‌ ४. कमलका कर्म भिः ९. कर्मो के द्वारा 
अनास ६. नाम रहित भेज १५. धारण करते हैं 
रूपः ७. रूप रहित सः महयम्‌ १६. वह भगवान्‌ मुझ पर 
भगवान्‌ १०. भगवान्‌ परमः १७. अत्यधिक 
अनन्तः। ११. अनन्त प्रसीदतु ।। १८. प्रसन्न हों 


इलोकार्थ ---जो मनुष्य अनुग्रहे के लिये आपके चरण कमल का भजन करते हैं। नाम-रहित रूपरहित (स्वयं) 
जन्म लेकर कर्मो के द्वारा भगवान्‌ अनन्त अनेक नामों और अनेक रूपों को धारण करते हैं, वह 
भगवान्‌ मुझ पर अत्यधिक प्रसन्न हों। 


पदच्छेद--- 


शब्दाथ --- 
यः, 
प्राकृतः, 
ज्ञान पथ: 
जनानाम्‌ 
यथा 
आशयम्‌ 


गतः 
विभाति। 


ङलोकार्थ -- लोगों को साधारण ज्ञान:म 
होकर उसी प्रकार प्रतीत होता है जिस प्रकार वायु गन 


वह मेरे मनोरथों को पूणं क्रे। 


चर्तास्त्रशः श्लोकः 
यः प्राकृते्ज्ञानपथेजनानां 


यथाशयं 


देहगतो विभाति । 


यथानिलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान्सनोरथस्‌ ॥ 


यः प्राकृतेः ज्ञान पथ: जनानाम्‌ यथा आशयम. देह गतः विभाति। 
यथा अनिलः पार्थिवम्‌ आश्रितः गुणम्‌ सः ईश्वरः मे कुरुतात्‌ मनोर थम्‌ ॥ 


-, ४. जो (ईश्वर) 


२. साधारण, 

३. ज्ञान माग के द्वारा 
१. लोगों 

६. अनुसारः . 

५. उनकी भावना के 
७. हृदय में 
८. स्थित होकर 

९. प्रतीत होता है 


यथा 
अनिल 
पाथिवम्‌ 
आश्रितः 
गणम 


सः ईश्वरः 
मे 


छ ता 

मनोरथम्‌ ॥।, [रथ्‌ Be 
गं के द्वारा जो ईश्वर उनकी भावना के अनुसार हृदय में स्थित 
न्ध का आश्रय लेकर सुगन्धित होता है॥ 


१०. जिस प्रकार 

११.वायु 

१२. गन्ध का. 

१३. आश्रय लकर 

१४. सूगन्धित होती हैं 

१५. वह ईश्वर ` उन 
१६. मेरे ज्यों .६ “८ 
१८. पूर्ण कर. _.. छ 
१७. मनोरथ को Fs 


डः 
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पंचात्रश: श्लोकः 





श्रीशुक उवाच 
इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन्नघमषंणे । 
आविरासीत्‌ कुरुश्षेष्ठ भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥३५॥ 
पदच्छेद 
इति स्तुतः संस्दुवतः सः तस्मिन्‌ अघमर्षणे। 
आविरासौत्‌ कुरुश्रेष्ठ भगवान्‌ भकत वत्सलः॥ 
शब्दाथ — 
इतिस्तुतः ५.इस प्रकार के स्तोत्र से आविरासीत्‌ १०. सामने प्रकट हये 
संस्तुतः ६. स्तुति की (तब) कुरुश्रेष्ठ १. हे परीक्षित्‌ ! 
सः ४. प्रजापति दक्ष ने भग वान्‌ ९. भगवान्‌ (उनके) 
तस्मिन्‌ २. उस भक्त ७. भक्त 
अघमर्षण । अघमर्षण तीथ में (जत) वत्सलः ॥। ८. वत्सल 


इलोकाथ --हे परीक्षित्‌ ! उस अघमर्षण तीर्थे में जब प्रजापति दक्ष नें इस प्रकार के (हंस गृह्यनासक) स्तोत्र 
से स्तुति की तब भक्त वत्सल भगवान्‌ उनके सामने प्रकट हुये । 


पर्दात्रशः श्लोकः 


कृतपादः सुपर्णासे प्रलम्वाष्टमहाभुजः । 
चक्र शङ्कासिचमंषुधनुःपाशगदाधरः ॥।३६॥ 


पदच्छेद 

कृत पादः सुपर्ण असे प्रलम्ब अष्ट महाभुजः। 

चक्र शङ्ख असि चमं इषु धनुः पाश गदाधरः॥ 
शब्दार्थ -- | | 
कृत ४. रक्खे थे (अपनी) चक्र ८. चक्र 
पादः ३. चरण को ४ शङ्ख ९. शंख 
सुपर्ण १. (वह भगवान्‌ ) गरुड के असि १०. तलवार | 
अंसे २. कन्धे पर चर्म इष्‌ ११. ढाल-बाण 
प्रलम्ब ५. विशाल घनः ` श१२ःधनुष ` F > 
अष्ट ६आठ | | पाश १३. पाश और ` क 
महाभुजः। ७. बड़ी भुजाओं में ' गदाधरः॥ १४.गदाधारणक्यिथे। | 


इलोकाथ वह भगवान्‌ गरुड के कन्धे पर चरण को रखे हुए थे। अपनी विशाळ आठ बड़ी भुजाओं में चक, | 
शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किये थे। | 902 
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सर्प्तात्रशः श्लोकः 


पतिवासा घनश्यासः प्रसञ्ञवदनेक्षणः । 
बनसालानिवीताङ्गो लसच्छीवत्सकोस्तुभः ।।३७॥ 








पदच्छेद-- 

पतिवासा: घनव्यामः प्रसन्न वदन ईक्षणः। 

वनमाला निवीतअद्भः लसत्‌ श्रीवत्स कोस्तुभः॥। 
शब्दार्थ 
पर्तिवासाः १. पोताम्बरधारी वनमाला ७. वनमा ला (तथां) 
घनश्यामः २. बादल के समान श्यामल निवीताङ्गः ६. घुटनों तक की 
प्रसञ्च ३. प्रसन्न लसत्‌ १०. सुशोभित हो रही थी 
वदन ४. मुख मण्डल और श्रीवत्स ८. श्रीवत्स और 
ईक्षणः। ५. नेत्र वाले भगवान्‌ की कौस्तुभः ९. कौस्तुभ मणि 


इलोकार्थ-- पोताम्बरधारी के समान श्यामल, प्रसन्न, मुखमण्डल ओर नेत्र वाले भगवान्‌ की घटनो तक की 
वनमाला तथा श्रीवत्स और कोस्तुभ मणि सुशोभित हो रही थी। 


अष्टात्रिशः श्लोकः 


महाकिरीटकटकः स्फुरन्सकरकुण्डलः । 
काञ्च्यद्भः लीयवलयन्‌पुराद्गदभूषितः ॥३८॥ 


पदच्छेद 

महाकिरीट कटकः स्फुरन्‌ मकर कुण्डलः। 

काञ्ची अंगुलीय वलय न्‌पुर अङ्गद भूषितः॥ 
शब्दाथ -- हि 
महाकिरीट २१. बहुमूल्य किरीट काञ्चो ६-करधनी | पन 
कटकः २. कङ्गन और . अंगुलीय ७.अंगूठीं .-. | 5; 
स्फूरन्‌ ५, सशोभित हो रहे थे (तथा) वलय ८.कड़े _. हि 
मकर ३. मकर की आक्कतिके न्‌पुर अङ्गद ९. पायजेब और बाजूबन्द . 
कुण्डलः। -४कुण्डल  . भूषित:॥ १०. सुशोभित थे , न 


इलोकार्था-- बहुमूल्य किरीट, कज्भन.और मकर की आक्कति,के कुण्डल सुशोभित हो रहे थे तथा करधनो 
रक गुठी, कड़े, पायजेबः और बाजूबन्द सुशोभित थे। . Fe & 
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एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
त्रेलोक्यमोहनं॑ ख्पं बिश्वत्‌ त्रिभुवनेश्वरः । 





वृतो नारदनन्दाद्यँः पार्वदः सुरयूथपेः ॥३९॥। 

पदच्छेद-- 

त्रलोक्य मोहनम्‌ ख्यम्‌ बिच्नत्‌ त्रिभुवनईश्वरः । 

वृतः नारद नन्द आद्यः पार्षदैः सुर यूथपेः॥ 
शब्दाथ-- 
त्रलोक्य २. तोनों लोकों को वृतः १०. चिरे हुये थे 
मोहनम्‌ २. मोहित करने वाला नारद नन्द ६. नारद नन्द 
रूपम्‌ ४. रूप आयः ७. आदि 
बिश्चत्‌ ५. धारण किया था (वे) पार्षदः ८. पार्षदों से (तथा) 
त्रिभुवनईश्वरः । १. त्रिभुवन के स्वामी भगवान ने. सुर यूथपः ९. देव गणों से 


₹लोकार्थ-त्रिभुवन के स्वामी भगवान्‌ ने तीनों लोको को मोहित करने वाला रूप धारण किया था। नारद- 
नन्द आदि पार्षदों से तथा देवगणों से घिरे हुये थे । 


चत्वारिशः श्लोकः 


स्तूयमानोऽनुगायद्भिः सिद्धगन्धर्वंचारणः । 
रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्यागतसाध्वसः ॥४०॥ 
पदच्छेद 
स्तुयमानः अगुगायद्भिः सिद्ध गन्धर्व चारणेः। 
रूपम्‌ तत्‌ महद्‌ आइचयंम्‌ विचक्ष्य आगत साध्वसः॥ 
शब्दार्थ--- म दु 
स्तूयमानः ५. स्तुति कर रहे थे तथा तद्‌ ९. उनके 
अनुगायद्भिः ६. गुणों का ग्रान कर रहे थे महद ७. अत्यधिक कक 
सिद्ध १. सिद्ध आश्चयंम्‌ ८. आश्चर्यमय | 
गन्धर्वं २. गन्धव और विचक्ष्य ११. देखकर (वे दक्ष) 
चारणः ३. चारणादि आगत ४. आये हुये भगवानुकी . 
रूपस्‌। १०. रूप्‌ को ८ साध्वसः! १२, सहम गये 


इलोकार्थ--सिद्ध, गन्धवं और चारणादि आये हुये भगवान्‌ की स्तुति तथा गुणों का गान कर रहे थे। इस 
प्रकार अत्यधिक आइचयंमय उनके, रूप को देखकर वे दक्ष सहम गये। | 
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एकचत्वा्रशः श्लोकः 


ननास दण्डवद्‌ ससो. प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः । 
न किञ्चनोदीरयितुसशकत्‌ तीद्रया मुदा। 


आपुरितसनोद्वार ह्व दिन्य इव निझरः ॥४१॥ 

पदच्छेद 

ननाम दण्डवत्‌; भमो प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः। 

न किञ्चन उदईरयितुस्‌ अशकत्‌ तीव्रया मुदा। 

आपुरित मनोद्दार: ह्वदिन्यः इव नि््षरेः॥ 
शब्दार्थ-- 
ननास ५.प्रणामकिया अशकत्‌ ९. समथ हो सके 
दण्डवत्‌ ४. दण्डवत्‌ . तीब्रया मुदा ६. अत्यधिक प्रसन्नता के कारण 
भूसो ३- पृथिवी में आपुरित ११. भरगई 
प्रहृष्टात्मा २-प्रसन्नमनसे . मनोट्वारंः १०. उनकी इन्द्रियाँ 
प्रजापतिः । १. प्रजापति दक्ष ने ह्वदिन्यः १४, नदियाँ भर जाती हैं 
न ८. नहीं : ~. इव १२. जेसे 
किञ्चन उद्ईर यितुम्‌ ७. कुछ भी कहने में निझ रः ॥ १३. झरनों के जळ से 


झुलोकार्थ-—प्रजापति दक्ष ने प्रसन्न मन से प्रथिवी में दण्डवत्‌ प्रणाम किया। (वे) अत्यधिक प्रसन्नता के कारण 


कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हो सके | उनकी इन्द्रियाँ भर गईं जैसे झरनों के जळ से नदियां भर 
जाती हैं। 


द्विचत्वारिशः श्लोकः 
ते तथावनतं भक्त प्रजाकामं प्रजापतिस्‌ । 


चित्तज्ञः सवंभूतानामिदमाह जनार्दनः ॥॥४२॥। 
पदच्छेद "I 
तम्‌ तथा अवनतम्‌ भक्तम्‌ प्रजाकामम्‌ प्रजापतिम्‌। 

५ चितज्ञः सर्व भूतानान्‌ इदम्‌ आह जनार्दनः॥ 
शन्दाथ- ८ टु 
तम्‌ ३. उस. ` चित्तज्ञः ६.हृदयकीबातजाननेवाले | 
तथा अवनतम्‌ ५. उस प्रकार झूके हुये (देखकर) सव ८. सम्पूणं ` कु 
भक्तम्‌ | २. अपने भक्त  _ भूतानाम्‌ ७. प्राणियों के ल्श 
प्रजाकामम्‌ १. प्रजा की वृद्धि की इच्छा वाल इदम्‌ आह १०. इस प्रकार कहा ह 
प्रजापतिम्‌ । ४.प्रजापतिदक्षको  तजनादेनः॥ ९.भगवान्‌ने १ Fo 


इलोकाथ--प्रजा की वृद्धि की इच्छा वाले अंपने भक्त उस प्रजापति दक्ष कों उस प्रकार झुके हुये देबकर 
सम्पूण प्राणियों के हृदय की बात जानने वाले भगवान्‌ ने इस प्रकार-कहा। - 
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निचत्वारिशः श्लोकः 


श्रीभगवानुवाच 
प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान्‌ । 
यच्छद्वया मत्परया संयि भावं पर गतः ॥४३॥ 
पदच्छेद 
प्राचेतस  सहाभाग संसिद्धः तपसा भवान्‌। 
यत्‌ श्रद्धया मत्परया सयि भानम्‌ परम्‌ गतः॥। 
शैव्दाथ — 
प्राचेतस २. दक्ष यत्‌ श्रद्धया ६. जो कि श्रद्धा से 
महाभाग १. हे महाभाग्यवान्‌ ! मत्परया भयि ७. मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में 
संसिद्धः ५. सिद्ध हो गई भगवस्‌ ९. प्रेम-भाव 
तपसा ४. तपस्या परस्‌ ८. अधिक 
भवान्‌। ३. आपकी गत: ।। १०. उदय हो गया हैं 


₹लोकार्थ-है महाभाग्यवान्‌ दक्ष | आपको तपस्या सिद्ध हो गई। जो कि श्रद्धा से मेरे प्रति तुम्हारे हृदय सें 
अधिक प्रेम-भाव उदय हो गया है। 


चतुश्चत्वार्परशः श्लोकः 


प्रीतोऽहं ते प्रजानाथ . यत्तेऽस्योद्‌्बृहणं तपः 
ममेष कामो भुतानां यद्‌ भुूयार्सुवभुतयः॥४४॥ 


पदच्छेद 

प्रीतः अहम्‌ ते प्रज्ञानाथ यत्‌ ते अस्य उद्बृहणम्‌ तपः। 

मम एषः कामः भूतानाम्‌ यद्‌ भूयासुः विभूतयः॥ 
शब्दाथ- ड 
प्रोतः ३. प्रसन्न हुँ. > सम ८- मेरी ' 7: ऊ 
अहम्‌ ते २. मैं तुम परः गिर एषः ९. ग्रेह7 5 - 2 [फङ 3 
प्रजानाथ १. हे प्रजापतिः| दक्ष कामः १०. कामना है ` +3 
यत्‌-ते ४. जो तुमने ` ०१ भूतानाम्‌ १२. समस्त प्राणियों की : शक 
अस्य ५. इस संसार को = यद्‌ ११. की ग 
उद्बहणम्‌ & वृद्धि के लिये ` सूयासु १३. अभिवृद्धि हो क्री 
तपः। ७. तपस्या की है । 5 विभतयः॥ १४. और समृद्ध हो । ज़लेख्पड 


इलोकार्थ है प्रजापति दक्ष ! में तुम पर प्रसन्न हूं। जो तुमने इस संसार/की वृद्धि के लिए: तपस्या कोपहे । 
मेरी यह कामना है कि समस्त प्राणियों की अभिवृद्धि और समृद्धि हो. 5 








